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No. 11 ( 112)-3Lab -79 /8188. - Io pursuance of the provision of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the 
following award of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad , in respect of the dispute between 
the workmen and the management of M / s Sunrise Woollen & Silk Mills , Faridabad . 


BEFORE SHRI NATHU RAM SHARMA , PRESIDING OFFICER , INDUUSTRIAL 

TRIBUNAL , HARYANA , FARIDABAD 


Reference No. 59 of 1979 


between 


THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M / S SUNRISE WOLLFN & SILK 

MILLS, FARIDABAD 


Present : 


Shri Adarsh Kishore for the workmen . 


Shri S. L. Gupta for the management, 


AWARD 


By order No. FBD / 128-78 /5374 , dated 6th February , 1979 , the Governor of Haryana referred the 
following dispute between the management of M /s. Sunrise Woollen & Silk Mills , Faridabad and its 
workmen , to this Tribunal, for adjudication , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub 
section (1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 : 


Whether the workmen are entitled to the grant of bonus for the year 1977-78 ? If so , 

with what details ? 


Oa receipt of the order of reference , notices were issued to the parties. The parties appeared , 
settled the dispute and files the settlemant. I have gone through the settlemeut. It is just and pro 
per. I give my award in terms of the settle nent. The settlement shall form part of the award . 

NATHU RAM SHARMA , 

Presiding Officer , 
The 13th July , 1979 . 

Industrial Tribunal, Haryana , 

Faridabad . 

hii 
No. 674 , dated the 21st July , 1979 . 
Forwarded (four copies along with four copies of settlement) to the Secretary to Government, 
Haryana , Labour & Employment Departments , Chandigarh as required under section 15 of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 


NATHU RAM SHARMA , 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal , Haryana , 

Faridabad . 


सन राइज वूलन एवं सिल्क मिल्स , 2014 मयुरा रोड, फरीदाबाद के प्रबन्धकारों और कारगारों के बीच इन्डस्ट्रीयल 

fappalce ga , 1947 m art 12( 3) * Fratia hatari 


प्रबन्धकों की ओर से 


51 HE ferret (47 ) I 


कारगारों की मोर से 


श्री मतिविदन 


सक्रेटरी 


( 1 ) 
( 2 ) 


श्री सखपाल 


उपप्रधान 


( 3 ) 


श्री गंगा दीन 


( 4 ) 


श्री बगल चन्द 


1560 


HARYANA GOVT GAZ . SEPT . 25 , 1979 ( ASVN. 3, 1901 SAKA) 


( PART I 


( 5 ) श्री रणबीर सिंह 


( 6 ) 


श्री देवतादीन । 


पद अधिकारी सोवरिन निट वर्कस एम्पलाईज यूनियन । 


संक्षिप्त विवरण --- 


यह है कि उपरोक्त यनियन ने प्रबन्धकों को एक मांग पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को दिया जिसके ऊपर लेबर प्रापिमर 
कम- कन्सीलेशन प्रा फिगर,फरीदाबाद के फ्तर में कार्यवाही चल रही है और 1977-78 वोनम का विवाद इन्टरटीयल ट्रिब्यूनल , 
हरियाणा, फरीदाबाद की अदालत को निर्णय देतृ सौपा गया है । 


दोनों पक्षों ने ग्रागनी बातचीत रा सभी विवादो का लेवर आफिसर एवं कन्सीलेशन प्रापि सर की मौजूदगी में निम्नलिखित 
मम्झौता तय पाया गया : --- 


( 1 ) यह है कि प्रबन्धकों ने ने भी कारीगरों का जिन वा वेतन 500रूपये या 500 स्पये प्रति मास से वम है. और जिन 
की सेवाएं कारखाने में एक मॉल मे ऊपर हो गई है . से सभी कारगारों को 20 रु ० प्रति माम दिसम्बर, 1978 से देना मान लिया है । 


इस एइहाक इन्करीज से यूनियन का मंहगाई भते की मांग जोकि मांग-पत्र की चार नम्बर पर है, पूरी तरह से पूरी हो जाती है । 


( 2) यह है कि उपरोक्त मांग युग होने के कारण यूनिया नकान का किराया, साईकिल अलाउन्स और ग्रेडस एवं 
स्केल की मांग जाकि मांग -पत्र में 

मांग- पत्र में 1, 2, 3 नम्बर पर हैं को छोड़ती है और यह है तीनों मांगे वापिस लेती हैं । 


( 3 ) मात तारीख को वेतन का दिया जाना और ग्रोवर टाईम का दुगना पैसा दिया जाना क्योंकि इन दोनों मांगों के लिए 
पहले ही कानून बना हुआ है , इसलिए यनियन इन दोनों मांगो को जोकि मांग -पत्र के 5 और 7 नम्बर पर मांग पत्र से अलग करती 
है और वापिस लेती है । 


( 4 ) दोनों पक्षों ने यह तय पाया कि सभी श्रमिको को सन् 1977-78 का बोनस इस साल के कमाए हुए वेतन का 12 
प्रतित दिया जाएगा और यह बोनस पेमेन्ट ग्राफ वानस एक्ट , 1965 के अन्तर्गत दिया जाएगा और प्रबंधक इस का भुगतान इस 
महीने ( मार्च के ) महीने के अन्त तक कर देंगे । 


( 5 ) दानों पक्षों ने यह भी सहमति से प्रापस में फैसला किया कि प्रबन्धक सन 1978-79 का बोनम इस साल के कमाए 
हुए पेमेन्ट ग्राफ बोरस एक्ट , 1955 के अनार 13 प्रतिगा दिया जाएगा प्रोर बोनस की अागामी मांग का भी निपटारा कर लिया 
है । और इस का भुगतान दिवाली पर कर दिया जाएगा । 


( 6 ) प्रबंधकों ने यह भी माना है कि मभी श्रमिकों को नैशनल प्रोर फैटीवल होलीडेज पाठ से बढ़ा कर नौ कर दी है । 
और यह एक बड़ाई हुई छुट्टी जन्माष्टमी के त्योहार की दी जायेगी । 


( 7 ) दोनों पक्षों में नहमति है कि एपपोर्ट इस्टी होने के कारण लम्बे अरसे तक शांतीपूर्ण काम का होना बहुत 
जरूरी है और इसी सिद्वान्त को सामने रखते हुए इस समझौते की अवधि सितम्बर 1980 तक रहेगी , क्योंकि अगले साल के बोनस के 
विवाद का भी समझौता हो गया है । 


यूनियन और श्रमिक यह मानते हैं कि अबर, 1980 तक वो प्रवन्धकों के सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे जिससे कम्पनी 
के ऊपर किसी तरह का फाईनेन्सीयल बोझ पड़े । श्रमिक यह यकीन दिलाते है कि वो पूरी लगन से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायेंगे । 

और इस समझौते की अवधि में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कारखाने के अनुशासन या उत्पादन में कोई फर्क पड़े । 
भी मान लिया है कि जिन कामगारों का कार्यकाल एक साल पूरा हो चुका है उन को परमानेन्ट किया जाए । यूनियन अन्य सभी मांगों 
को वापिस लेती है । 


प्रबन्धकों ने यह 


it. 
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इस फैसले की एक प्रतिलिपि इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल , हरियाणा, फरीक्षाबाद की अदालत में पेश की जाएगी ताकि ट्रिब्यूनल का 
एवार्ड इस समझौते के मुताबिक दिया जाएगा । 


दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों को सही मानते हुए आज दिनांक 13 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर करते है । 


प्रबन्धकों की मोर से हस्ताक्षर 


यूनियन और कामगारों की भोर से हस्ताक्षर 


( 1 ) Sd /- Thakur Mohinder Singh . 


Sd /- Mata Badan . 


( 2 ) 


( 2 ) 


Sd /- Sukh Pal 


( 3 ) 


Sd / - Gangadeen . 


( 4 ) 


Sd /- Dal Chand 


( 5 ) 


Sd / - Ranbir Singh 


( 6 ) 


Sd /- Devtadeen . 


retu : 


1 . 


2 . 


No. 11 ( 112 )-3Lab - 7 ) 8181.- "A putsuance of the provision of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1917 ), he Governor of Haryana is pleased to publish the following 
award of the Presiding Officer , Industrial Tribunal, Faridabad , in_respect of the dispute between the 
workmen and the management of M /s . Fancy Nyloa Fabrics Faridabad , 


BEFORE SHRI NATHU RAM SHARMA , PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL HARYANA FARIDABAD 


Reference No. 58 of 1979 


between 


THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M / S . FANCY NYLON FABRICS, 

FARIDABAD . 


Present : 


Shri Adarsh Kishore for the workmen . 


Shri S. L. Gupta for the management. 


AWARD 


By order No. 128-78 /5,368 , dated 6th February , 1979, the Governor of Haryana Teferred 11c 
following dispute between the management of Ms. l ancy Nylon Fabrics, Faridat ad ard its weiltrin , 
to this Tribunal, for adjudication , in exercise of the powers conferred ty clause (d ) of sut -section 
( 1 ) of section 10 of the industrial Disputes Act, 1947 


Whether the workmen are entitled to the grant of bonus for the year 1977-78 ? If so , 

with what details ? 


On receipt of the order of reference, notices were issued to the parties. The faites afscaiedi, 
settled the dispute and filed the settlement. I have gone through the settlement. It is just ard 
proper . I give my award in terms of the settlement. The settlement shall form part cf the award . 


NATHU RAM SHARMA 


Dated 13th July , 1978 . 


Presiding Officer, 
Industrial Tribunal, Haryana , 

Faridabad . 


1562 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 25 , 1979 ( ASVN. 3, 1901 SAKA) 


[ PARTI 


No. 673 , dated the 21st July , 1979 


. 


Forwarded (four copies alongwith four copies of settlement) to the Secretary to Government 
Haryana Labour & Employment Departments , Chandigarh , as required under section 15 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 . 


NATHU RAM SHARMA , 


Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Haryana , 

Faridabad . 


फैन्सी नाईलौन फेबरिकम मैनुफैक चरिंग कम्पनी 204, मथुरा रोड़, फरीदाबाद , के प्रबन्धकारी और कामगार के बीच इन्स्टीयल 

डिस्प्यूट एक्ट , 1947 की धारा 12 ( 3 ) के अन्तर्गत समझौता 


प्रबन्धकों की ओर से श्री टाकुर महेन्द्र सिंह ( मैनेजर ) । 


कारगरों की ओर से- 


( 1 ) श्री माता बदन 


सक्रेटरी 


( 2 ) सुखपाल 


उप - प्रधान 


( 3 ) श्री गंगा दीन 


( 4 ) श्री डाल चन्द 


( 5 ) श्री रणवीर सिंह 


( 6 ) श्री देवतादीन 


पदाधिकारी सोवरिन निट वर्कम एम्पलाईज यूनियन । 


संक्षिप्त विवरण : 


यह है कि उपर क्त यूनियन ने प्रबन्धकों को एक मांग पद दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को दिया जिसके ऊपर लेवर प्राफिसर 
कम -कन्सीलेशन आफिसर ,फरीदाबाद , के दफ्तर में कार्यवाही चल रही है । और 1977-78 के बोनस का विवाद इन्डस्टीयल ट्रिब्यूनल , 
हरियाणा, फरीदाबाद की अदालत को निर्णय हेतु सौंपा गया है । 


दोनों पक्षों ने प्रापसी बातचीत द्वारा सभी विवादों का लेबर आफिसर एवं कन्सीलेशन आफिसर की मौजूदगी में निम्नलिखित 
समझोता तर पाया गया : --- 


समझौते की शर्ते : 


( 1 ) यह कि प्रबन्धकों ने ऐसे सभी कारगरों का जिन का वेतन 500 रुपये या 500 रुपये प्रतिमास से कम है, और जिन की 
सेवाएं कारखाने में एक साल से ऊपर हो गई है , ऐसे सभी कारगरों को 20 २० प्रति माम दिगम्बर, 1978 से देना मान लिया है । 


इस एडझाक इन्करीज से यूनियन की मंहगाई भत्तं की मांग जोकि मांग पत्र की चार नम्बर पर है, पूरी तरह से पूरित हो जाती है । 


( 2 ) यह है कि उपरोक्त मांग पूरी होने के कारण यूनियन मकान का किराया, साईकिल अलाउन्स और ग्रेडस एवं 
स्केल की मांग जोकि मांग पत्र में एक , 1, 2, 3 नम्बर पर हैं को छोड़ती है और यह तीनों मांगें वापिस लेती है । 


. 


( 3 ) सात तारीख को वेतन दिया जाना , प्रोवर टाईम का दुगना पैसा दिया जाना क्योंकि इन दोनों मांगों के लिए पहले ही 
कानून बना हुआ है, इसलिए यूनियन का दाना मांगों को जाकिः मांग पत्र के 5 और 7 नम्बर पर है , मांग पत्र से अलग कर ली है और 
वापिस लेती है । 


- 
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( 4 ) दोनों पक्षों ने यह तय पाया कि सभी श्रमिकों को सन 1977-78 का वोनस इस साल के कमाए हुए वेतन का 12 
प्रतिशत दिया जाएगा और यह बोनस पेमैन्ट आफ बोनस एक्ट , 1965 के अन्तर्गत दिया जाएगा । और प्रबन्धकः इस का भुगतान इस 
महीने (मार्च के ) महीने के अन्त तक कर देंगे । 


( 5 ) दोनों पक्षों ने यह भी समनि मे प्रापस में फैसला किया कि प्रबन्धक मन 1978-79 का बोनस इस साल के कमाए 
हुए वेतन का पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965 के अन्तर्गत 13 प्रतिशत दिया जाएगा और बोनस की आगामी मांग का भी निपटारा कर लिया 
है । मौर इस का भुगातन होली पर कर दिया जाएगा । 

( 6) प्रवन्धकों ने यह भी माना है कि सभी श्रमिकों को नैशनल और फैस्टीवल होलीडेज पाठ से बढ़ा कर नौं कर दी है 
और यह एक बढ़ाई हुई छुट्टी जन्माष्टमी के त्यौहार की दी जायेगी । 


( 7 ) प्रबन्धकों ने यह भी मानलिया है कि एम्बराहारी खोले में कमान्डर और असिस्टैन्टस को दो मती ऐयरन दिए जायेंगे । 
यूनियन मांग पत्र की मांग नं . 9 और 11 को वापिस लेती है । 


( 8 ) दोनों पक्षों में सहमति है कि यह एक्सोपोर्ट इन्ड्रस्टी होने के कारण लम्बे अरस तक शांति पूर्ण काम का होना बहुत 
जरूरी है और इसी सिद्धान्त को सामने रखने हुए इस समझौते की अवधि सितम्बर 1980 तक रहेगी, क्योंकि अगले साल के बोनस के 
विवाद का भी समझौता हो गया है । 


यूनियन और श्रमिकः यह मानते हैं कि अक्तुबर, 1980 तक वो प्रबन्धकों के सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे जिससे कम्पनी 
के ऊपर किसी तरह का फाईनेन्सीयल बोझ पड़े । श्रमिक यह यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी लगन से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायेंगे । 
और इस समझौते की अवधि में कोई ऐमा काम नहीं करेंगे जिससे कारखाने के अनुशासन या उत्पादन में कोई फर्क पड़े । प्रवन्धकों ने यह भी 
मान लिया है कि जिन कामगारों का कार्यकाल एक माल पुरा हो च का है उन को परमानेन्ट किया जाएगा । 


इह फैमले की एक प्रतिलिपिइन्स्टीयन ट्रिब्यूनल, हरियाणा,फरीदाबाद की अदालत में पेश की जाएगी ताकि ट्रिब्यूनल का एवार्ड 
इस समझौते के मुताबिक दिया जाए । 


दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को मही मानते हुए अाज दिनांक 13 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर करते हैं । 


प्रबन्धकों की ओर से हस्ताक्षर 


यूनियन और कामगारों की ओर से हस्ताक्षर 


( 1) ( Sd . ) Thakar Mohinder Singh 


( 1) ( Sd .) Vata Badan 
( 2) (Sd .) Sukhpal 
( 3 ) ( Sd . ) Gangadeen 
( 4 ) ( Sd. ) Dal Chand 
( 5 ) ( Sd . ) Ranbir Singh 
( 6 ) (Sd. ) Devtadeen 


No. 11 (112)-3Lab - 79/ 8190.-- In pursuance of the provision of section 17 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (Act No. XIV of 1947) , the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the 
Presiding Officer, ladustrial Tribunal, Faridabad , in respect of the dispute between the workman and the 
management of M / s . Sovrin Kait Works, Faridabad : 


BBFORB SHRI NATHU RAM SHARMA, PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , HARYANA , FARIDABAD 


Reference No.60 of 1979 


beiseen 


THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M /S . SOVRIN KNIT WORKS , 

FARIDABAD 


Present, 


Shri Adarsh Kishore , for the workman . 


Shri S. L. Guptil , for the management. 
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AWARD 
By order No. FBD /128-78 /5362, dated 6th February , 1978 , the Governor of Haryana referred the 
following dispute between the management of M /s. Sovrin Knit Works, Faridabad , and its workmen to 
this Tribunal , for adjudication, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 : - 

" Whether the workmen are entitled to the grant of bonus for the year 1977-78 ? If so , with 

what details ? 
O receipt of the order of referenc., notices were issued to the parties. The parties appeared , 
11 ti, di,, 1:2 and tiled t12 settlem : at. I hiv : gone through lhe settlem -nt. It is just and proper . 
I give my a vird in terms of the settlem 2.it. The satile 7.1 shall form part of the award . 


The 13tb July , 1979 . 


NATHU RAM SHARMA, 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Haryana , 

Faridabad . 


No. 672, dated 21st July , 1979 
Forwarded (four copies alongwithfour copies of the settlement ) to the Secretary to Government, Haryana , 
Labour & Employment Departments , Chandigarh , as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947. 

NATHU RAM SHARMA . 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Haryana, 

Faridabad. 


सोवरिन निट वस 20/4 मयुरा रोड़ फरीदाबाद के प्रबन्धक और कारीगरों के बीच इन्डस्ट्रीयल डिस्पयूट एक्ट , 1947 
की धारा 12 ( 3) के अन्तर्गत समझौता । 

प्रबन्धकों की ओर से श्री ठाकुर महिन्द्र सिंह ( मैनेजर ) । 
कामगरों की ओर से : --- 

( 1 ) श्री मातावदन ( सचिव ) 


( 2 ) 


श्री 


सुखपाल ( उप - प्रधान ) 


( 3 ) श्री गगा दीन 


( 4 ) श्री डाल चन्द 


( 5 ) श्री रणवीर सिंह 


( 6 ) 


श्री देवतादीन 


पदाधिकारी सावरिन निट वकत एम्पलाईज युनियन । 
संक्षिप्त विवरण 


यह कि उपरोक्त यूनियन ने प्रवन्धकों को एक मांग पत्र दिनांक 27 नवम्बर. 1978 को दिया जिसके ऊपर लेवर माफिसर 
कम - कन्सीलेशन आफिसर के दफतर में कार्यवाही चल रही है और 1977-78 के बोनरा का विवाद इन्डस्ट्रीयन ट्रिब्यूनल 
हरियाणा , फरीदाबाद की अदालत को निर्णय हेतु सौपा गया है । 


1 


दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत द्वारा सभी विवादों को लेबर प्राफिरार एवं कन्सीलेशन आफिसर की मौजूदगी में निम्नलिखित 
समझौता तय पाया : 


समझौते की शर्त- 

यह कि प्रबन्धकों ने ऐसे सभी कामगारों को जिन का वेतन 500 रुपये या 500 रूपये प्रतिमाम से कम है और जिन की 
सेवाएं कारखाने में एक साल से ऊपर हो गई हैं , ऐसे मभी कामगारों को 20 रुपये प्रति माम दिसम्बर , 1978 मे देना मान लिया है । इस 
एडहाक इनकरीज से यूनियन की महगई भते की मांग जोकि मांग पत्न की चार नम्बर पर है, पूरी तरह में पूरी हो जाती है । 
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यह कि उपरोक्त मांग पूरी होने के कारण यूनियन मकान का किराया; साईकिल अलाउन्स और ग्रेडम एन्ड 
स्केल की मांग जोकि मांग पत्र में 1, 2, 3 नम्बर पर को छोड़ती है । और यह तीनों मार्गे वापिस लेती है । सात तारीख को वेतन का 
दिया जाना और भीवर टाईम का दुगना पैसा दिया जाना क्योंकि इन दोनों मांगों के लिए पहले ही कानून बना हुआ है, इसलिए यनियन यह 
दोनों मांगें जोकि मांग पत्र के उपौर ? नम्बर पर है , मांग पत्र से अलग करती है और वापिस लेती है । 


दोनों पक्षों ने यह तय पाया कि सभी श्रमिकों को मन् 1977-78 का बोनस इस साल के कमाए हुए वेतन का 12 
प्रतिशत दिया जाएगा । यह बोनस पेमेन्ट प्राफ बो ra Trt . 1965 के अन्तर्गत दिया जाएगा । और प्रबन्धक इसका भुगतान इस 
महीने (माके ) महीने के अन्त तक करदेंगे । 


दोनों पक्षों में यह भी सहमति से पास में फैमना किया कि प्रबन्धक सन् 1978-79 का बोनस इस साल के कमाए 
हुए वेतन का मैन्ट माफ बोस एक्ट 1965 के अन्तर्गत 13 प्रतिमा दिया जाएगा और वोनस की पागामी भांग का भी निपटारा कर लिया 
है और इस का भुगदान दीवाली पर कर दिया जाएगा । प्रबंधकों ने यह भी माना कि सभी श्रमिकों को नेशनल और फेस्टीवन 
होलीडे पाठ से बस कर नी कर दी हैं और यह एक बराई हुई छुट्टी जन्ममष्टमी के त्योहार की जायेगी । 


प्रबन्धकों ने यह भी मान लिया है कि वर्कशाप के फिटर और खरादियों को साल में दो सूती वदियां और दव्यालर पर कोन 
मन भार फायर मैन को दो सूती वदियां और कैमिका स्टोर के हैल्पर को भी दो सूती वर्दियां दी जायेंगी इसके अतिरिक्त एम्बाराडरी 
बाते में दमाकर मोर पसिस्टैन्ट को दो सूती ऐपरन दिए जायेंगे । 


यूनियन मांग पत्र की मांग नं . 9 और !! को वापिस लेती है । दोनों पक्षों ने सहमति है कि यह एक्सपोर्ट इन्ड्रस्ट्रा 
होने के कारण लम्बे अरसे तक शांतीपूर्ण काम का होना बहुत जरूरी है और इसी सिदान्त को सामने रखते हुए इस समझौते की अवधि 

भक्तूबर/सितम्बर 1980 तक रहेगी, क्योंकि अगले साल के बोनस के विवाद का भी समझौता हो गया है । यूनियन और श्रमिक 
मानते हैं कि मातुबर, 1980 तक वो प्रबन्धकों के सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे जिससे कम्पनी के ऊपर 
काईनेन्सीयल बोझ पड़े । 

बोझ पड़े । श्रमिक यह यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी लगन से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायेंगे 
और इस समझौते की अवधि में कोई ऐमा काम नहीं करेंगे जिममे कारखाने के मनुशासन या उत्पादन में कोई फर्क पड़े । प्रबन्धकों ने यह 
भी मान लिया है कि जिन कामगारों का कार्यकाल एक साल पूरा हो चुका है उन को परमानन्ट किया जाए । 


इह फैसले की एक प्रतिलिपि इन्डस्ट्रीयल दिम्यूनल , हरियाणा, फरीदाबाद की पदालत में पेश की जाएगी ताकि ट्रिब्यूनल का एवार्ड 
इस ममीत के मुताबिक दिया जाएगा । 


दोनों पक्ष इस समझौते की शों को सही मानते हुए पाज दिनांक 13 मार्च, 1979 को इस्ताक्षर करते है । 


प्रबन्धकों की पोर से हस्ताक्षर 


पनियन पोर कामगारों की भोर से इस्ताक्षर 


( 1 ) Sd/ - Thakur Mohinder Singh 


( 1 ) 


Sd/ - Matabadan 


( 2 ) 


( 2 ) Sd / - Sukh Pal 


( 3 ) Sd /- Gangadeen 


( 4 ) Sd / - Dal Chand 


( 5 ) Sd - Ranbir Singh 
( 6 ) Sd /- Deytadeen 


N.11( 112 )-3L15-1 ){8191,-fu pursuins of the provision of section 17 of the Industrial Dis . 
putes Act , 1911 ( ACE NO . XIV of 1947 the Governor ot Rsryana is pleasod to publish the following 

award of the Presiding Officer, {adustriai Tribunal Fridabad in respect of the dispute between the work 
mea and the mana gement of M / s Tiger Locks Liinited , Gurgaon . 
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BEFORE SHRI NATHU RAM SHARMA , PRESIDING OFFICER , 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , HARYANA , FRIDABAD 


Reference No. 5 of 1979 


beineen 


THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M /S TIGER LOCKS , LIMITED , 

GURGAON 


Present : 


Siri Adarsh Kishore for the workmen . 


Shri M.P. Gupta for the management . 


AWARD 


By order No. GGN /28-78 / 777, dated 5th January, 1979 the Governor of Haryana , referred the 
following dispute between the management of M /s. Tiger Locks, Limited , Gurgaon , and its workmen , to 
this Tribunal, for adjudication , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section ( 1 of 
section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 : -- 


" Whether the lay off of all the workmen w.e.f. 30th October, 1978 onwards is justifie e 

and in order ? If not, to what relief they are entitled ? 


On receipt of the order of reference , notices were issued to the parties . The parties appeared 
and their cispute was settled . I have gone through the settlement which is justified and proper . I 
accept it and give my award in terms of the settlement. The settlement shall form part of the award . 


Dated , the 13th July , 1979 . 


NATHU RAM SHARMA , 
Presiding Officer, Industrial 
Tribunal, Haryana , Fridabad . 


Endstt. No. 671, dated the 21st July , 1979. 


Forwarded ( four copies along with four copies of settlement) to the Secretary to Goverinent, Hat 
yana , Labcur and Employment Departments , Chandigarh as required under section 15 of the Industrial 
Disputes Act, 1947. 


NATHU RAM SHARMA, 
Presiding Officer, Industria ) 

Tribunal, Haryana , Fridabad . 
Agreement between Section 18 of Industrial Disputes Act between Workmen of Tiger Locks Ltd. , 

Gurgaon and Management . 
Employecs Represented by 1 . Todraj Singh 


2. Panchu Gopal 


Managemeot represented by Shri S. C. Sharma , Manager 


Recitals : - .. 


That during the year 1977-78 , 1978-79 there have been huge losses in the Company. 
This was chicfly duc to acute shortage of order , and working capital, etc .. the factory could not run 
smoothly and in the month of Oct. , 1978, the management had to lay off/close down the factory . The 
workmen have been approaching the management from time to time to restart the factory . Now , the manage 
ment has discussed the financial issue with Banking authorities and on their assurance as well 
workers the management has restarted the factory . 


as the 


Now , the management wishes that th ; factory should run efficiently and there should be a 
spirit of cordial relationship with the workinen and management. Now , in order to maintain the cordial 
relations of employer and employees both parties agree as follows:-- 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 25. 1979 (ASVN . 3, 1901 SAKA ) 


1567 


1. PENDING DISPUTES : 


On the request of the workmen , the factory has restarted and almost all the 
workers reported for duty , therefore , there does not remain any dispute of any kind between the 
Management and its workmen . Now , in order to maintain cordial relations, it has been decided that 
all disputes including lay off dispute pending before the Tribunal/Labour Court may be withdrawn 
and for this the workmen have authorised Shri Inderaj Singh and shri Panchu Gopal (Authority letter 
attached ) to make necessary statement before Hon ble Industrial Tribunal/Labour Court for withdrawal 

the cases. 


2. SETTLEMENT OF FUTURE DEMANDS/ DISPUTES : 


It his furthr bin dadi that a Grievance Committee consists of five members of the workmen 
should be formed by the Management in consultation with the workmen and all disputes, differences , 

if any , should be settled by the Grievance Committee with the Management and decision taken by the 
1 Crievance Committee shall be binding on all the workers. 


3. WAGES : 


That minimum wages ( revised ) have been implemented . The workmen have further approached 
th : Maaigement that even the present wiges are not sufficient to meet out their expenses during 
th : days of increasing costs. Therefore the Manag :ment should frame production incentive scheme 
which should b : worked out by tim ; and motion study so that the workmen can have benefit from 
their cipibilities of giving higher production . The Management has accepted the proposal of framing 
production incentive scheme and same should be put up before the Grievance Committee for its 
approval at the earliest . 


That all the workmen and the Management shall be bound with this agreement . 


Dated , the 27th June, 1979 


Management S.C. Sharma, Manager 


Employees Represented by 
Indraj Singh & Panchu Gopal 
1. (Sd.) Indraj Singh 2. (Sd .) P. G. N. 


Copy forwarded to : 


1. Labour Secretary , Haryana Govt., Chandigarh . 


2. The Labour & Conciliation officer , Gurgaon . 


3. The Labour Commissioner , Haryata , Chandigarh . 


4. The Labour Inspector . 


5. Copy to Workmen s Representative . 


6. Copy to Notice Board . 


Sd/ - Satish Chandra Sharma 


Management 


Workm ço 


Sd . P. G. Neskar 


Sd / - Indraj Singh 


Witnesses 


The 4th September , 1979 


No. 11 (112)-79-3Lab /8778. — In pursuance of the provision s of section 17 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the 
presiding Officer, Labour Court, Rohtak, in respect of the dispute between the workmen and the management 
of M /s Hindustan Sanitaryware and Industries Ltd. Bahadurgarh (Rohtak ). 
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BEFORE SHRI BABU RAM COYAL, PRESIDING OFFICER , LABOUR COURT , 

HARYANA , ROHTAK 
Relerence No. 61 of 1979 

between 
SHRI GHEESA LAL , WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M /S HINDUSTAN 

SANITARYWARE AND INDUSTRIES LTD , BAHADURGARH (ROHTAK ) 


Shri Chander Singh , for the workoan . 
Shri J. L. Dhar, Personnel Officer , for the managemeat. 

AWARD 


By order NJ, ID RTK 33-79111461, datei i2th March , 1979 , the Governor of Haryana referred 
the following dispute batw22.1 the minizam o ! M s . Hindustan Sanitaryware and Industries Ltd., 
Babadurgarh and its workma Shri G12:32 Lal to this Court, for a ljudication in erercise of the 
powers conferred by clause ( c) of sub -section (1) of sertio . 10 of the Industrial Dispuies Act, 
1947: 


Whether the termination of survica of Shri G 109a Lil , was justified and in order . If not, 

to what relief is he entitled ? 


01.p of ordyn of rulerense , asties . Vai i300.1 to the parties . The maliagement 
appuzced and filed th : photoztat cu 0 $ 013 Jucumints showing that the applicant loft the 
servics of the mag.m ; 10 voluntarily after clearing his accounts. The workiman was suzmoned 
tim , and again but he dit 1 10 , an no claim stitemunt was tiled on behalf of the work 
mia. 01 12th July. 1979 , Shri Cinder Singh w did 2.0 have any authority of the workman 
who hubien 13paria ; oa bahali o tia wikill right room th beginning stated that the work 
min huig i Up with at living his adiasi ind is not traceable and it was not possible 
to file thi citim stuttan ini. In th :3 cicumsta133 1He refereno : is dismissed in default for non 
progecution by the work027 and the relercave is railrned with no dispute award 


Dated the 28th July , 1979 , 


DABU RAM GOYAL , 

Presiding Officer, 
Labour Court , Haryana , 

Rohtak . 


Endst, Na . 1872 , dated the 3rd August , 1979 . 


Forwarded , (four copies, to the Secretary to Governost of Haryana , Labour and Employment 
Dopartments , Chandigarh , as required under sexion 11 of the In It strialDispu tes Act, 1947 . 


BABU RAM GOYAI 


Presiding Officer , 
Labour Court, Haryana , 

Rohtak . 


No. 11 ( 112 ) -79 / 3Lab - 79 / 10454. - In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Gyvarnor of Haryana is pleased to publish the following 
Award of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, ia respoct of the dispute between the 
work in and the management of M /s. Delhi Faridabad Textile Mills , 2015, Mathura Road , Faridabad . 
BSFORE SHRINATRU RAM SHARMA, PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , AARYANA , FARIDABAD 
References Nos . 161 to 167 of 1979 

between 
S / SHRI RADHEY SHYAM , REKHI, HORI LAL , PRAKASH BIR , VIDHYA DHAR , BUDH 
RAM , BALI RAM , AND BALKESHWAR PARSHAD WORKMEN AND THE MANAGE 
MENT OF M / S DELHI FARIDABAD TEXTILES MILLS , 2015, MATHURA 

ROAD , FARIDABAD 
Present. 

None for the workmed . 
Shri R.C. Sharma, for the management. 
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AWARD 


By orders Nos. D / FD ! 11-79 /221 18 , dated 21 st May, 1979 , ID /FD11-79 /22112 , dated 21st May , 
1979 , 1D /FD / 11-79 /22106 , dated 21st May , 1979 , ID /FD111/79 / 22101, dated 21st May , 1979 , D /FD1i 
79/22094 , dated 21st May, 1979 , l I (11)/ 1 :19:22188 , dated cist A ay , 199, IDFD / 10--912.0 * 2 , dated 21st 
Mav , 1979 and ID /FD / 10-79 / 22076 , dated 21st May , 1979 , and itsworkmen S / Shri Radhey Shyam , Rekhi, 
Hori Lal, Prakash Bir , Vidhya Dhar , Budh Ram , Bali Ram , and Balkeshwar Parshad , , to this Tribunal, for 
adjudication , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947. 

Whether the termination of "services of s /shri Rauney Shyam , Rekhi, Hori Lal , Prakash Bir , 

Vidhva Dhar, Budh Ram , Bali Ram and Balkeshwar Parshad were justified and in order ! 

If not , to what relief are they entitled ? 
On receipt of the order of references, notices were issued to the parties 7 he parties appeared . The 
management produced full and final settlement receipts signed by the workmen Hy which the workman resig . 
ned their jobs and the management accepted their resignations and the workn en received their dues and 
claims to the tune of amounts shown below against their names : 


Name of the workman 


Amount 


1 , Radhey Shyam 
2. Rekhi 
3. Hori Lal 
7. Prakash Bir 
5. Vidhya Dhar 
6. Budh Ram 
7. Bali Ram 
8. Balkeshwar Parshad 


792-07 
964.27 
1,126-99 
996-65 
700-12 
859-20 
929-16 
994-32 
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The receipts further ate that the workmen had no claims or dues whatsoever after tha : 2... 307 
hori wis any dinate with the management. The representative for the workmen was then asked to pin (*UICE 
he workinen On the last date of hearing, neither is workman inpeared , nor their representative . 


in the circumstances , I give my Wilrd that no dispute exists between the parties at presen : 10 ! 
the workmen have received all their dues and vlajins as givell above . 


Dated the fiti lugu , 19 . 


VATHU RAM SHARMA, 

Presiding Oficer, 
Industrial Tribunal,Ivana 


Faridabad . 


Vir 804 , dated the : 9th August . 179 


Forwande (fur copies ) to the Secretary to Govetinent, faryani , lahuur nl Employmen 
Departments , Chandigarh , as required uliler ction liot 19 : Industri Dispute Art, 44 -. 


YATHU RAM SHARMA , 

Presiding Officer 
Industrial Tribunal, Haryana , 


Faridabad . 


H. L GUGNANI, Secy . 
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